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|| शुभ सूचना ।। 


श्री भगत जनो आप को यह जानकर अति अन्त 
खुशी प्राप्त होगी कि जम्मू परान्त के भदरोड निवासी 
श्री शिव राम शर्मा ने अपनी वाणी द्वारा श्री लाल 
दयाल विष्णुंशी की परम पवित्र अमर कहानी तथा 
उनके पवित्र श्रद्धा युकत भजन मधुर वाणी द्वारा जनता 
जर्नादन को पेश करने का प्रयत्न किया उस को श्रवण 
कर के अपने जीवन को सफल करने की कृपा दृष्टि 
करे तथा सुभाग्य के भागी बने। 


जय प्रभु बाबे लाल दयाल जी की जय । 
उनके माता पिता जी की जय।। 


सुरेश शमां गली मुहल्ला, 
पीर मीद्ठा, जम्मू।। ` 
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| श्री हरिः ।। 
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श्री गणेश विनय 
|| श्रूलोक ।। 


गजानन भूत गणादिसेवितं कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम | 


उमासुतं शोक विनाश कारक नमामि विष्नेश्वरपादपकजम || 


श्री गणपति नु मथ्य टेका शिवदा पूत कहलान्दा सी। 
विघ्न विनाशक खुन्दर जेहड़ा परिपूर्ण कहलादा सी 


ओदे चरणी सीस धरा मै दया सागर कहलान्दा सी। 
कर जोडे अरजा करदा शिव दयालु ओ कहलान्दा सी || 


अष्ट सिदिनव निदि के दाता दयालू तु कहलान्दा सी। 
सम दृष्टि सुन्दर ठै तेरी महा दयालु कहलान्दा सी || 


हरकार्य नूं पूर्णं करदा शिव पूत भी कहलान्दा सी। 
पार्वती का खुन्दर जाया विघ्ननाशी कहलान्दा सी ।। 


हरम शिव प्रणाम करे सुन मूद मंगल कहलान्दा सी। 
कार्य सम्पूर्णं कर छती तेनु सीस ञ्युकान्दा सी।। 
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| | श्री गुरू महिमा ।। 


ॐ गुरू ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरूर्देवो महेश्वरः! 
गुरू साक्षात्पर ब्रह्मः तस्मे श्री गुरूवे नमः।। 


ब्रह्म ज्ञानी श्री सत गुरु मेरा चरनी ओदी सीस धरा। 
हर समय हरि दा ध्यान करा मे ओदी चरनी सीस धरा।। 


ब्रह्मा विष्णु शिव भी आपे अलख निर्यज्जन रूप धरा । 
कृष्ण दे भाग रूपसी ओदा लाल दयाल दा रूप धरा।। 


सुरती उबता लु हरदम रहन्दी सत गुरू ओ कहलान्दा सी । 
रागदेष तुन्याया रेहन्दा योगी महा कहलान्दा सी ।। 


ओदे फड के चरन भी सोहने साबु लिखारी बनान्दा सी। 
सो सौ संज्जदे ओहदे करदा शिव दा गुरु कहलान्दा सी ।। 


शिव दा जीवन सफल करन नू अपे विष्णु आया सी। 
हरदम मेरे नाल ओ रहन्दा धन्य धन्य गुरु कहलान्दा सी ।। 


मर्थया ठेका सौ सौ बारी चरनी सीस ज्ुकाया सी। 
धन्य धन्य सत गुरू मेरा प्यारे जय जयकार खुलाया सी।। 
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| | श्री मात सरस्वती जी की महिमा ।। 


सरस्वती मां ने कृपा कीती ब्रह्म पुत्री कहलान्दी सी। 
मेरी वाणी ऊते बेटी महा शक्ति कहलान्दी सी ।। 


दिव्य दृष्टि भी देन्दी छेती महा दानन कहलान्दी सी। 
` भकित दीः भी विक्षा देके महादयालु कहलान्दी सी ।। 


महालक्ष्मी महाकाली छेती अपना रूप बनान्दी सी । 
नैया इग मम डोले जेहडी ओनु पार लगान्दी सी ।। 


आपे लक्ष्मी अपे विष्णु शिव शक्ति बन जान्दी सी। 
लेयां रूपी आपे बनके नैया पारः लगान्दी सी।। 


ज्योति रूप दा रूप ओ बन के सृष्टि खेल रचान्दी सी। 
जेहडा ओदी शरणी आवे ओनु पार लगान्दी सी।। 


ओहदे चरनी सीस ल्ुकाओ महाशक्ति बन जान्दी सी। 
ब्रह्म विद्या दी भिक्षा देन्दी महा दानन बन जान्दी सी।। 


धन्य धन्य शिवदे भाग्य सुनो अब ओनु लिखारी बनान्दी सी। 
लाल दयाल दी कथा बनाके भकता नु समङ्चान्दी सी।। 





|| नवग्रह विनय || 


श्रूलोक :- ओं ब्रह्मा मुरारिस्त्रि पुरान्त कारी 
भानुः शशी भूमि सुतो वुधष्व । 
गुरूश्च शुक्रो शनि राहु केतवः सव 
ग्रहाः शन्ति करा भवन्तु || 


मंगल बध ते शुक्र ठे आप सोहने राहु केतु ते श्नि दा रुप तेरा । 
वृहस्पति ते चन्न आकाश ऊते सूर्य देव भी चम्कदा रुप तेरा।। 


विष्णु समञ् के करा प्रणाम छेती इन्हा विच मेँ समङ्जन्दा रुप तेरा । 
भूल चूक नु करो मुयाफ छती इको ब्रह्म दा समङ् दा रुप तेरा।। 


शिव ऊते भी कृपादी करो दृष्टि ओ समड्ध दा ब्रह्म दा रुप तेरा। 
नव ग्रह जी मेहर दी कयो दृष्टि ओ समद दा विष्णु दा रुप तेरा॥। 
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श्री गुरु महाराज जी की अमर कहानी ।। 
|| प्रथम रचना ॥। 
परमदयालु शक्तिशाली लाल दी गाथा श्रवण कसे। 
श्री लाल्‌ के दयालु भक्तो उनकी गाधा श्रवण करो।। 


लाल दयाल महा योगीश्वर जो शकित मय कहलान्दे सी। 
महा ज्ञानी महा विज्ञानी महा योगी दरसान्दे सी ।। 


महा विष्णु के अंशी जेहड़े उसकी गाथा श्रवण करो। 


श्री लाल के दयालु भक्तो उनकी गाथा श्रवण करो।। 


श्री विष्णु ने शीघ्र प्यारे हृदय मे यह विचार किया 


ऊधल पुथल शीघ्र ही मचा दी कालि युग मे विन्हार किया।। 


पापी जन अज्ञानी उत्पण स॒ष्टि मे यह श्रवण करो। 


श्री लाल के दयालु भक्तो उनकी गाथा श्रवण करो।। 


| महाज्ञानी मुखं जो नर भक्तो को दुख देते थे। 


भाति भाति के दुख भी देते मन मं भी मुस्काते थे ॥। 


एेसी लीला देखी हरि ने कया किया फिर श्रवण करो । 


परम दयालु शकितशाली उसकी गाथा श्रवण करो।। 


। 1421 विक्रमी सोहनी क्त्री वंश मँ आ प्रकटे। 


शुकला दुतिया सुन्दर जेहडा सोमवार मँ आ प्रकटे।। 


। उसको परम पवित्र सोहनी गाथा प्यारे श्रवण करो। 


श्री लाल के दयालु भक्तो उनकी गाथा श्रवण करो।। 


माघ मास मे विष्णुशी लाल दयालु जी आ प्रकटे। 


माता कृष्णा भोला पिता जी उनके घुर मेँ आ प्रकटे।। 


` परमदयालु शक्तिशाली उसकी गाथा श्रवण कयो। ` 


श्री हरि दयालु भक्तो उसकी गाथा श्रवण करो।। 
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कृष्ण की भाति लीलाः करते हरि का ध्यान लगाते ये। 
चेतन स्वामी सतगुरु सुन्दर ध्वान मँ लिव लगाते थे।।. 
ज्ञान ध्यान की युवित्ति बताई उसकी गाथा श्रवण करो । 
श्री हरि दयालु भक्तो उसकी गाथा श्रवण करो ।। 
ज्ञानी ध्यानी महाज्ञानी सृष्टि मँ भरपूर इए। 
रिद्धि सिद्धि के खुब भण्डारी सृष्टि मे भरपूर इए ।। 


 रागदैष से दूर रहे वह उसकी गाथा श्रवण करो । 


-परमदयालु शक्तिशाली उसकी गाथा श्रवण करो ।। 
सारी सृष्टि सुखमय कर दी भ्रमन शीघ्र कर डाला। 

नामदान की वर्षा करने भ्रमन शीघ्र कर डाला।। 
कृष्ण की भांति महाज्ञानी उसकी गाधा श्रवण करो । 

श्री दयाल की महिमा न्यारी उसकी गाथा श्रवण करो।। 


गंगा मैया प्रकटी छेती लुविया मं प्रवेश किया। 


वोली रुप मं शीध प्रकटी लुच्या मं प्रवेश किया।। 
द्खी्यो के दुख दूर किये थै उसकी गाथा श्रवण करो । 
श्री लाल के दयालु भकतों उसकी गाथा श्रवण करो।। 
ध्यान पूरी पचाव के भीतर डेरा तुरत लगाते, हे । 
भकर्तो की फिर तुरत कामना पूर्णं कर मुस्काते हे।। 
पुत्रहीन को पुत्र देते उसकी गाथा श्रवण कये । 
परमदयालु शक्तिशाली लाल की गाथा श्रवण करो।। 
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गुरू महाराज जी की अमर कहानी || 
|| दुतिया रचना ॥। 


इक दिन शिव दामन एे कहन्दा अपनी कलम उठाओ जी 

ज्ञानी तपस्वी महायोगी दी लाल दी गल सुनाओ जी।। 
हस-हस के शिव मन नू कहन्दा अपना हाल बलताओ जी। 

तेरे विच की खुवी मनवा सानू भी समञ्ञाओ जी।। 
शिव दा मन पूुस्काके बोले तेनु गल सु्नांवा जी। 

जिहन्दे ऊते कृपा हो मेरी छेती ज्ञानी बनावा जी।। 
मही ब्रह्मम ही विष्णु में ही शिव कहलावा जी' 

संवदेवते सर्पे मेयम ही ब्रह्म कहलावा जी;। 
मे ही निमल हृदय करदा पलीता दा जो भर्या जी। 

म ही हाकम मे ही सेवक में सत्य गुणा च भरया जी।। 
म दही प्रवी में ही अम्बर सारा रुप मँ धरया जी। 

सृष्टि दे विच नजर जो आवे सवना विच मै वह्या जी।। 
ज्ञानी जु महाज्ञानी करदा सुनावा सतसंग प्यारा जी। 

सन्ता शरणी छेती परहुवावा दस्सा खुब नजारा जी ।। 
ओदा जग विच छेती करसा सुन लिजो निस्तारा जी। 

मे ही जग विच सुन वलकारी मेरा क्ज्जञे नगारा जी।। 


पल विच गोते खुब लगावा विषया वाले प्यारे जी। 


मे ही अरशोँ फर्श ऊते छेती पटहंवावा प्यारे जी ।। 


। पल विच शदहन्शाह बनाके भिक्ष मंगावा प्यारे जी। 


मे थु कोई बलकारी नाही सुनलो मेरे प्यारे जी।। ` 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 
इक स्वर हो के सारे बोलो जय जय बावे लाल दी।। 


सत गुरु दी शरणी छेती तेलु गल स्नावा जी। 


सुरत शब्द दी चाबी लाके जन्दरं खोल दिखावा जी।। 
ओस भकत दा सेवक बनके बेडा पार लगावा जी। 
मन मन्न ता माला फिर दी सच्ची गल सुनावा जी।। 
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|| शन || 


मन मन्न ते माला फिर दी ए चारे वेद शास्त्र भी कहन्दे नी। 


मन मन्ते मालाफिरदी ए... व. 
1. षट शास्त्र अठारह पुराण सुनो नाले ज्ञानी सारे कन्दे नी 

मन मन्न ते माला फिर दी ए मन... 
इस मन नु रस्ते पा छेती सतसंग विच प्यारे जा छती श्री गुरु 
ध्यान विच वह छेती सारे सन्त महात्मा कहन्दे नी मन मच्ने 
ते माला फिरदी ए मन मन्ते माला फिर दी ए।। 
2. सतगुरा दा भजन तु कर छेती फिर आसन सिद्ध लगा छेती । 

जद भजन पे जोर तु देवे गा सवे ज्ञानी सारे कहन्दे नी ।। 
मन मनने ते माला फिरदीए मन मन्ते माला फिर दीणए 
षट शास्त्र अलरह पुराण कर्हे नाले ज्ञानी सारे कहन्दे नी मन 
मन्न ते माला फिर दी ए मन मनने ते माला फिर दी ए।। 
3. मन कालु तेरे आजावे कई भाति दे दृण्य भी दिखलावे।. 
श्री कृष्ण गीता विच कन्दे नी मन मन्ने ते माला फिर दी ए 
मन मन्ने ते माला फिर दी ए।। | 
मन तुरया विच पहान्दा ए ओथे प्रेम दे दृण्य दिखान्दा एे। 
सुन जन्म मरण दे गहड़ भी युक जासन सारे कन्दे नी मन 
मन्ने ते माला फिर दी ए सुन चारे वेद भी कन्दे नी मन मन्न 


[ति णिण व 


4- मन वन्दर सुनो कहलादा सी सतगुरु भी कलन्दर 
कहलान्दा सी। इक भजन दी रसी नक पाके मन करदा वस 
शिव कहन्देनी मन मन्रे ते माला फिर दी ए सुन चारे वेद ए 
कहन्देनी मन मन्ने ते माला फिर दी ए 


( 8 ) 
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ययया 
जन्म मरण से ष्टे प्यारा शिव तु सुनले शब्द न्यारा। 
निराकार साकार जो होवे देखे खुब नजारा ।। 

न दी जिन्दे ते कृपा होवे कर्म करे ओ सारा। 
। कमल की भांति जग विच विचरे खहन्दा सुना न्वारा। | 
त्य बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 
। इक स्वर सरे होके बोलो जय बाबे लाल दी।। 
| 





|` 
| 
| 
| 
| 
| 


6. कापी लेके वह जा छेती तेरी कलम चलावा। 
जिथे सूर्य भी न पर्टुजे तैनु छेती पटचावा | । 
लाल दयाल दी कथा बनाके संगत नु सुनावा। 
ज्ञान वैराग्य दी चपु लगाके तैनु पार लगाना।। 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 
इक स्वर सारे होके बोलो जय बाबे लाल दी।। 
7. महायोगी जो सती यती है विष्णुशी भारी। 
ओहदी महिमा छेती कहन्दो मेरी इच्छ भारी || 
तेरे मुखो गल सुना मै लाल दयाल दी भारी। 
ओहदी महिमा छेती कडहन्दो मेरी इच्छा भारी 1 
तेरे मुखो गल सुनांगा लाल दयाल दी भारी। 
कवे सृष्टि ऊते आए कहदो इच्छा भारी ।। 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 
इक स्वर सारे होके बोलो जय बाबे लाल दी।। 
8. ध्यान नाल तू गल मेरी युन शिव मन लु ए कहन्दा। 
परम ब्रह्म परमेश्वर जेहडा निराकार ओरहन्दा | 
ओहो लाल दयाल सी बन्नेया गल युनावा सारी। 
ध्यान नाल तु महिमा सुनले पुजे दुनिया सारी ।| 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 
इक स्वर सारे होके बोलो जय बाबे लाल दौ! 
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9. मन शिव नू फिर हंस के कठन्दा गल तु युन ले मेः 
जिस पर में प्रसन्न हो जावा सच सुन ले गल मेरी। 
खुशियां दे विच हरदम रहन्दा सुन लै गल सच मेरी। | 
मेरे बिना न माला फिर दी सच्ची गल ए मेरी।। | 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। | 
इक स्वर सारे होके बोलो जय बाबे लाल दी।। | 
10. ध्यान लगाया शिव ने छेती विष्णु अर्न्तयामी | | 
राम कृष्ण दा रुप जो सोहना विष्णु अर्न्तयामी।। 
सतगुरु जीदा रुप हे विष्णु वह है अर्न्तयामी। ` ` 
चरण कमल विच दण्डवत करदा वह है शिव दा स्वामी। 
नारद शारद नच्वदे जिथे लक्ष्मी रहन्दी प्यारी । | 
वेद पुराण भी महिमा गान्दे उसदी महिमा न्यारी || 
मन दी कृपा शिव ते हुन्दी ओ बनेया सी लिखारी। 
बाबे लाल दी महिमा गावे सब तु बडी न्यारी।। 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 
इक स्वर सारे होके बोलो जय बाबे लाल दी।। 
11. चौथी भूमिका तुरया पद जो सन्ता ने जो गाया। 
शिव भी ओस दी महिमा गावे मन दे विच हषया।। 
हड्ग तुहड्ग दे इगडे मूकन सोहं नाम कहलाया। 
अजपा जाप दी माला न्यारी ओस मे राम समाया।। 
12. विष्णु ने हुन रुप धारया लाल दयाल बलं आए । 
ओसदी गाथा प्यारे सुन लो शिव युन लो मुस्काए।। 
महात्यागी महायोगीश्वर महाज्ञानी कहलाए। 
बार-बार शिव मथा टेके विष्णु ओ दरसाए।। 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बावे लाल दी | 
` इक स्वर सारे होके बोलो जय बाबे लाल दी।। 
नाकाय थ थन 
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पवित्र भूमि ओसदी जिथे विष्णु प्रभु जी आए । 
र्वं कला समर्थं ओदाता ज्ञानी बडा कहलाए 1 | 
कसुर पवित्र सुन्दर सोहना पंजाव देश कहलाए । 
जजधानी लाहौर सी ओहन्दी वह सुन्दर दरसाए ।। 
कतत्री वंश दे विच ओ प्रकटे ओसदी सुनो कानी । 
भोला राम दे सन्दर सोहने ओहदी सुनो कहानी ।। 
मथा चम्के सुन्दर ओहदा हैसी बडा ओ दानी । 
लाम हरि दा मुखो जपदा ओहदी सुनो कहानी ।। 
जय बोलो वबाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 
इक स्वर सारे होके बोलो जय बाबे लाल टी।। 
14. हर बेले ओ हंसदां रखहन्दा ज्ञानी बडा दरसावे। 
मुखो राम राम ही बोले सोहना सुख दरसावे 1। 
चार भूजैया विष्णु जेहडा खुन्दर लाल कहलावे। 
नाम हरि दा सुन्दर जेहडा रुप लाल कहलावे।। 
महाशक्ति भण्डारी प्यारा लाल दयाल हषवि। 
महाविष्णु ओ शक्तिशाली मुखो ओ मुस्कावे ।। 
सर्व देवों की शक्ति जो है राम रुप कहलावे। 
सर्व जो शक्ति मान विधाता लाल दयाल कहलावे | 
जय बोलो बाब लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 
इक स्वर सारे होके बोलो जय बावे लाल दी।। 
15. घट-घट वासी अरन्तयामी आपे वह बन आया। 
नूरी सुखडा होढ गुलाबी सुन्दर ओ दरसाया ।। 
माता कृष्णा सुन्दर ओहदी खुन्दर उसदः जाया । 
ष्ट सिद्धि नव निद्धि के दाता शिवदा गुरु कष्लाच ।। 
जय बोलो बावे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 
~ --- ~ मरे होके बोलो जय बाबे लाल दी।| 


न 


192 
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16. मात पिता दे सुन्दर जाये लाल दयाल अवतारी | 
घट-घृट वासी अन्तयामी चक्कर सुर्दशन धारी | | 
पृथवी दा अन्धकार मिटाने महाज्ञानी ब्रह्मचारी । 
 महायोगीश्वर बन कर आए लाल दयाल जी भारी। 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाब लाल दी। 
इक स्वर सारे होके बोलो जय बाबे लाल दी।। 
17. 1421 विक्रमी सोहनी सुन्दर सम्वत कहलावे। 
शुकला दुतिया सुन्दर देखो सोमवार कहलावे।। 
शुद्धवार तिथि ओ सोहनी माघ मास दरसावे। 
विष्णु लोक दे विदु आए शिव दा मन मुसकावे। 
आलम फाजृल ज्ञानी बडा ओ बुद्धिमान कहलान्दा सी! 
 सतसंग दी ओ वर्षा करदा मुखो एएटूल बरसान्दा सी।। 
18. श्री ज्ञान भण्डारी सोहना चन्न भांड्गु दरसान्दा सी। 
मात पिता दी सेवा करदा हरदम खुशी मनान्दा सी ।। 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 
इक स्वर सारे होके बोलो जय बाबे लाल दी। 
19. मात पिता दा सुन्दर सोहना पुत्र बनके आया सी। 
सर्वं जो शक्तिमान विधाता शिव दा ईष्ट कहलाया सी।। 
अवतारी दे खेल न्यारे लाल दयाल कहलाया सी। 
आठ वर्षं दी आयु सोहनी अवल्लङ् खेल रचाया सी।। 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 
इकः स्वर सारे होके बोलो जय बाबे लाल दी। | 
आठ वषं दा होया सोहना लाल दयाल कहलाया सी। 
गाडइया चारन छती जान्दा नदी ते डरा लाया सी।। 
आज्ञाकारी बनके आया हरि दा रुप कहलाया सी | 
नदी दे ऊते लेटे सोहने रकी बूर दिखाया सी।। 


^" 
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शेषनाग ने छाया किती ठेसा दूष्य दिखाया सी । 
विष्णु बनके नजृरी आए लाल दयाल कहलाया सी।। 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 
इक स्वर सारे होके बोलो जय बाबे लाल दी।। 
20. इतने विच इक साधु मण्डली छेती वहाँ आ जान्दी सी। 
शेष नाग दी छाया देखी दूरौ ओं मुस्कान्दी सी ।। 
श्री मण्डली दा सतगुरु सोहना रव दा रुप कहलान्दा सी। 
चेतन स्वामी नाम सी ओहदा दूर देख सुस्कान्दा सी।| 
ध्यानावस्था दे विच लेटे विष्णु नज॒री आन्दा सी। 
` आके छेती गले लगाया मुखो ए फरमान्दा सी ।। 
प्रम दी दृष्टि छती कीती ओनु शिष्य .बनाया सी । 
शक्तिशाली गुरु सी प्यारा ज्ञानी लाल कहलाया सी।। 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 
इक स्वर सारे होके बोलो जय बाबे लाल दी।। 
ज्ञान वैराग्य दी शिक्षा देके ऊज्वल छेती बनाया सी 1 
ब्रह्मज्ञानी छेती किता ज्ञान दा सबक पढाया सी।। 
मत्र गुरु से छेती लेके चरनी सीस ज्ुकाया सी। 
। सत्यवादी श्री सतगुरु पुरा लाल नु शिष्य बनाया सी।। 
| परमहस फिर मुखो कहन्दे बेटा बन तु जाएंगा। 
। सृष्टि ऊते धूम मचेगी ज्ञानी तु कहलांएगा।। 
| लाल दयाल श्री सत गुरु बनके ब्रह्मयोगी कहलाएगा। 
। आशीवाद सतगुरु ने दीती महाज्ञानी कहलाएगा।। 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 
इक स्वर सारे होके बोलो जय बाबे लाल दी।। 
22. पृथवी भ्रमन छेती करदे जीवन सफल बनान्दा सी। 
 _ परिपूर्णं श्री हरि जो प्यारा ओहदा ध्यान लगान्दा सी ।। 
`` 
"ष 
। (130) ~ ं 








भवित्त ज्ञान दी विक्षा देके दुनिया मस्त बनान्दा सी] 
निराकार दा ज्ञान भी देके गुरु ने नजर मिला डाली। 
भम्वर गुफा दे विच पहुचाया प्रभु दी ललक दिखा डाली । | 
सकल्प विकल्प विचिलत जो करदा ओदी क्रिया मिटा डाली । 
निरुकल्प विच खना बेटा टैसी युवतिं बता डाली।। । 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 
इक स्वर सारे होके बोलो जय बाबे लाल दी।। 


| | शजनं || 


सतगुरु दी नजुर विच शक्ति ए ओ मिकनातीस कहलान्दे नी । 
जेहडा शिव लोहेदा टूकडा सी ओनु खिच छती नाल । 


| 

म 

० _ 14 भण्डारा भकता | 
सतसंग “दीः खोल भण्डारा भकता नू लुटान्दा सी। | 
| 

| 

। 


| 


वान्व 1 .: | 
1... हुन इको दा सबक पढम प्यारे टेन गेन दे नुकते मिटा, 
प्यारे। ब्रहाज्ञानी दी लक दिखा प्यारे सानु अपना भकत बना | 
प्यारे।। सतगुरु दी नजर विच शक्ति ए ओ मिकनातीस। 
वटलान््शयी न | 
जेहडा शिव लोहेदा टका सी ओन खिच छती नाल लाब्दे सी। 
शिव दा मन चचल सुन प्यारे मेरे मन लू ज्ञानी बनान्दा जा। 
2. विष्णु रुपी सतगुरु मेरा गंगा चरना विचो निकली सी। | 
अमृतरुपी गंगा सोहनी चरना विचो तेरे निकली सी।। 
ओदे विच गोते लगा प्यारे मन शिव दा शुद्ध बनान्दा जा। | 
शिव दा मन चचल सुन प्यारे सानु अपना भकत बनान्दा जा।। 
सुगुरु दी नजर विच शक्ति ए ओ मिकनातीस कटहलान्दे सी॥ 
जेहडा शिव लोहदा दू्कड़ा सी ओलनु खिच छाती नाल लान्देसी।। 
------ ~. 
भण | 
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3. मातपिता गुरु आज्ञा लैके भ्रमन छती कर दिता 1६ 
यूः पी. सी विच भी घूमे सैर सप्ड्ा कर दिता। 
दिहली निपाल कावल भी घूमे फिर सैर सपा कर दिता। 
सारे देसा विच ओ धूमे भ्रमन छेती कर दितां || 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 
इक स्वर सारे टोके बोलो जय बाबे लाल दी।। 
4. लाल दयाल महायोगी बनके हरिद्वार ओ. जान्दे सी । 
सतसंग दी वर्षा करदे अमृत मी वषन्दि सी।। 
ज्ञान ध्यान दी वर्षा करदे योगी मस्त कहलान्दे सी। 
जेहडा शरणी छेती आवे हरि दे नाल मिलान्द सी।। 
जय बोलो वबाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी । 
इक स्वर सारे होके ब्रोलो जय बाबे लाल दी।। 
5. हरिद्वार भी 25 पज्जी कोसते आसन सछ्ती लगान्दे सी। 
कटिया सोहनी छेती बनाई ओथे प्रभ ध्यान्दे सी।। 
वुलसी वृक्ष दे पोदे लाके फूल बहुतेरे लान्दे सी 
हरिदा ध्यान भी बहुता करदे नच नच किकली पान्दे सी।। 
करामाती भी साधु सोहना दुये नज॒री आन्दे सी। 
च्‌ सुरज भी सज्जदे करदे योगी बडे दरसान्दे सी।। 
लुरी ओहदा मुखडा सोहना चन्न सुरज शरमान्दे सी। 
दर्शन छेती करदे जेहडे ठंड कालजे पान्दे सी।। 
जय बोलो वाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 
इक स्वर सारे होके बोलो जय बाबे लाल दी।। 
6. सिन्ध भी सारा धूमे छेती सिद्ध फकीर कठलाच्दै नी | 
लाल बादशाह लोकी कहन्दे चरनी सीस ञ्कान्दे नी।। 
हिन्दु मुस्लम मथा ठेकन खुशीयां पे मुनान्दे नी। 
नव नच किकली लोकी पान्दे > -- दन तावम पान्दे परशु दा शुक्र मन्दे नी।। 
। 
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चार चुफ़रे किकली पावन नच नच पे हषीन्दे सी।| 
देश दिशान्तर छेती धूमे गंगा दर्शन पान्दे सी।। 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 

इक स्वर सारे होके बोलो जय बाबे लाल दी।। 
8. 1451 विक्रमी नु फिर सहांरन पुरआलजान्दे सी। 

ओथे .आसन खुब जमाया मन विच ओ मुस्कान्दे सी || 
सतसंग दी वषां करे लोकी खुशी सुनान्दे सी। 

हिन्दु मुस्लम शिष्य बने फिर चरनी सीस ज्ुकान्दे सी ।। 
आलम फाजल ज्ञानी बडे वह बुद्धिमान कहलान्दे सी। 
हंग तुहेग तु रहित बने वह ब्रह्मज्ञानी कहलान्दे सी।| 
देवते ओदी महिमा गावन नच नच किकली पान्दे सी। 

निच्छे बडे सब शरनी आए चरनी सीस इ्खुकान्दे सी।। 
जय. बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 

इक स्वर सारे होके बोलो जय बावे लाल दी।। 
9. 25 पक्वी कोसते छेती जावन गंगा दर्शन पाने नु। 

लाल दयाल फिर सुखो कहन्दे जीवन सुफल बनाने नु|| 
गंगा. चरन हदि. निकली लाल नु खुशी बनाने नु। 

लुटिया विच फिर आके बेटी अपना खेल दिखाने नु | 
हस के माता छेती बोली वौली छेती बना लेना। 
` ल्ुटिया वाला गंगा जल ओ छेती ओथे पा देना।। 
स्नान करी इन छेती प्यारे जीवन सुफल बना लेना। 

लोप 'हुडं फिर गंगा भेया हरि नु सीस जका देना।। 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 

इक स्वर सारे होके बोलो जय बाबे लाल दी।। 

, 1 0.प्रातःकाल स्नान ओ करदे लाल दयाल कहलान्दे सी। 
सतसग दी वर्षां करदे जीवन सुफल बनान्दे सी।। 
014 | 14 
पणय ििि 
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7. लाल फकीर नु देख देख के लोकी खुशी सुनान्दे सी। 
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हर्दा प्यारा साधु जेहडा हंस के खुशी मनान्दे सी । 
लोकी दर्शन कर कर जान्दे हरि नु पेध्यान्दे सी।। 

सुन समाधि लाल जी लान्दे हृदय शुद्ध बनान्दे सी। 

हाजीशाह पीरा दा पीर जो छेती ओ आ जान्दे सी।। 


लुरी ज्योति सुन्दर सोनी दर्शन छेती पान्दे सी। 


व्व दा सुखा लालः दा मुखञा कहके खशी मुनान्दे सी।। 


` जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 


इक स्वर सारे होके बोलो जय बाबे लाल दी।। 
11. ठण्ड कालजे पेन्दी ओदे देख देख मुस्कान्दे सी। 

ओनु पीरा दा पीर भी कन्दे नच के खुशी मनान्दे सी ।। 
ओहदा हामी छेती बनेया चरनी सीस द्ुकान्दे सी। 

छक श्यकं सज्जदे छेती करदे मुखो बोल सुनान्दे सी ।। 
हर बेले ओदे कोलही रहन्दे खनु पैध्यादे सी। 

हरदम ओटी सेवा करदे मुरीद ओदे बन जान्दे सी।। 
हाजी पीर फिर मुखो कहन्दा र्न सानु अज मिलया सी। 

पीरा विच पीर ए पुरा नूरी मुखडा मिलया सी।। 
आओ लोकी दर्शन पाओ सानु खुदा अज मिलया सी। 

वहशिता विचु नूर अलाई रदा दर्शन मिलया सी ।। 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 

इक स्वर सारे होके बोलो जय वाबे लाल दी।। 
12. पीर फकीर ते मुरशद ` पुरा हाजी पीर हुन कन्दा सी। 

वूरी अलाइ मूुखडा ठेदा हंस हंस के ओ कन्दा सी || 
ओदे अग्गे पिषछठे नचे रत्व मिलया हुन कन्दा सी। 

एदे विच .रव्व मिनु दिसे कहन बाञ्च नरहन्दा सी ।। 
मुसलमान जद देखन ओहनु अग्ग पावडदे बल्लदे सी। 

चुगली लान्दे हाकम ताई छेती ओथे चल्लदे सी।। 
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इस्लाम धर्म खतरे विच देखो चुगली लान नु चलदे सी। 
मुल्ला पीर फकीर भी नसन्न लाहोर दे पासे चलदे सी।। 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 
इक स्वर सारे होके बोलो जय बाबे लाल दी।। 
13. खीर खवाजा रव्वदा प्यारा हाकम ओ कठलान्दा सी। 
पजाब दे विच ओः राजसी करदा हाकम ओ कहलान्दा सी ।। 
इमानदार भी बडा सी सोहना रव्वदा प्यारा कहलान्दा सी। 
चुगली सुन के खुब ओ हसे रव्य दा शुक्र मनान्दा सी ।। 
पीर फकीरां बु ओ कहन्दा छेती चलके देखांगा। 
गल सच्ची जेहोडं थोहडी ओलु मार मुकावागा 
राम रहीम ओ समदय इक्छो छेती चलके देखांगा | 
` ओनु मोत सजावी देसा छेती छेती देखाँगा।। 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 
इक स्वर सारे होके बोलो जय बावे लाल दी।। 
14. पीरा नु ओ छेती कहन्दा आपे छेती आया सी। 
लूरी मुखडा रवृदा देखे दुरू ओ मुस्काया सी ।। 
लाल दयाल नु देख देख के खुशीयां विच हर्षाया सी । 
अल्ला ताल्ला समञ्च ओलनु चरनी सीस काया सी ।। 
भविति भाव विच हथं फिर जोडे लाल नू सीस इ्कान्दा सी। 
आठ सौ विधे जमी भी दीती खुशीयां पया मुनान्दा सी ।। 
सज्जदे कर कर खुशीयां म्ुनावे नच नच मौज मुनान्दा सी। 
कावल मुरशद मिल्लया सानु नच नच किकली पान्दा सी।। 
15. पस्शाद नु छ के चरनी लगा पीर नु सीस द्कान्दा सी। 
रवद रुप . तुसी बन आए मुखो हंस -फरमान्दा सी।। 
हथ जोड के वास्ते पावे महो ओ सुनान्दा सी। 
ह ~ नी 2 ककती यान्दा सी 
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जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी) 

इक स्वर सारे होके बोलो जय बाबे लाल दी।। 
16. लख्खा करोडा घमडे दिते खुशीयां पैया सुनान्दा सी। 

ठर बेले ओ ध्यान सी करदा चरनी सीस ञ्कान्दा सी ।। 
जन्म मरन दी ष्ुद्टी पाके जीवन सफल बनान्दा सी। 

शिव भी हंस के बना लिखारी सौ सो शुक्र मनान्दा सी ।। 
ओथे चलके बाबा सोहने छेती पैर बढ्ान्दे सी। 

सारी परथ्वी छेती घूमी पल विच खुशी सुनान्दे सी || 
लख्खा ढं सतसंग सुना के चेले खुब बनान्दे सी। 

इच्छ पूरी करदे छेती खशीयां वे मुनान्दे सी ।। 
विष्णुंशी बनके सोहने वैष्णव पंथ चलान्दे सी। 

सुनो ध्यानं पुरी विच आके अपना आसन लगान्दे सी।। 
जय बोलो बावे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी) 

इक स्वर सारे होके बोलो जय बाबे लाल दी।। 
17. भक्तां जु खुशहाल ओ कदे पुत्र प्यारे बन्डदे नी। 

पुत्रहीन जु पुत्र देन्दे पुत्र खुब भी बन्डदे नी ।। 
बहना न ओ वीर भी देन्दे पुत्र मां नु देन्दे नी। 

धूम मच्वी ओहदी सुन प्यारे छेती पुत्र बन्डदे नी।। 
जेहडा ओथे जावे सज्जनो गम ओदे नस जान्दै सी | 

खाली चोली छेती भरदा बाबा लाल कहलान्दे सी।। 
मिद्धीयां सुरान्दा छेती पान्दे खशीयां विच मुस्कान्दे सी। 

लख्ा लोकी लाल वू मन्नन लाल जेहडे कहलान्दे सी।। 
स्यान पुरदी भूमि सुन्दर दुरो दलका मारदी एे। 

स्वग पुरी दे भांगु दिसे चन्न भांगु दरसान्दी ए ।। 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 

डक स्वर सारे होके बोलो जय बाबे लाल दी। न 11 1 वाल | 
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18. देवी देवते कृपा करदे अमर पुरी दरसान्दी सी। 

नारद मुनि दी वीना सुन्दर महिमा ओदी गान्दी सी ।| 
पुत्रहीन लु पुत्र देन्दे दानी लाल कहलान्दे सी। 

अर्श फर्श ते खुशीयां बरसन समदूष्टि कहलान्दे सी ।। 
-जेहडा शरणी जावे ओदी ओलु खुशी बनान्दे सी । 

विष्णु रुपी लाल दयाल जी अमृत मय बस्सान्दे सी ।। 
निच्छे बड़े सारे मच्रदे स्नान भी ओथे करदे सी। 

गंगा लुटीया विचो निकली भोली रुप ओ करदे सी।। 
जन्म जन्म दे पाप भी लथे जेहडे स्नान भी करदे सी। 

भूत प्रेत भी दुरु नसदे ओथे पैर जो धरदे सी।। 
दुक दुक मथ्था शिव भी टेके चरनी सीस द्युकान्दे सी । 

वेष्णव पेथ दी गुङद्खी छेती देखो प्यारे चढ़ृन्दे सी । 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 

इक स्वर सारे होके बोलो जय बाबे लाल दी।। 
19. लाल दयाल दी संगत लु ए शिव इक गल सुनान्दा सी। 

निश्चे वायु कुज नही हन्दा सच्ची गल सुनान्दा सी || 
अङ्के पेहर ओदे गुण गाओ मुखो हंस सुनान्दा सी। 

जन्म सुफल हो जाए तेरा शिव छेती फरमान्दा सी ।। 
ओहदा सिमरन ध्यान लगाओ सतगुरु पुरा बनेया ओ। 

विष्णुशी लाल दयाल ए शिव दा सहारा बनेया ओ ।। 
सतगुरु दीनदयाल ओ सोहना भकतां दा सहारा बनेया ओ। 

पखख्रह्म टी. शक्ति सोहनी दयालु प्यारा बनेया ओ।। 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो वबाबे लाल दी, 

इक स्वर सारे होके बोलो जय वबाबे लाल दी।। | 
20. अन्त गुण दी गुली जेहडा लाल दयाल कहलान्दा ठे। | 
सी सो सज्जदे शिव शी करदा विष्णु रुप कहलान्दा एे॥। 
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स्वं द्वो की शक्ति जेहडी सतगुरु ठे कहलान्दा ए 

अष्ट सिद्धि नव निहदी के दाता शिव दा गुरु कहलान्दा ए।। 
ओहदी महिमा गा गा थके श्रदा भी मुस्कान्दी सी। 

वेद पुराण भी श्रुतिया जेहडी मुखो ओ फरमान्दी सी || 
अन्त वैअन्त तथा नैति नैति कहके सीस द्ुकान्दे सी । 

लाल दी वे अन्त है महिमा मुखो ओं मुस्कान्दे सी।। 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बावे लाल दी, 

डक स्वर सारे टोके बोलो जय बाबे लाल दी।। 
वैष्णव शिव ने कलम उठडइं छेती लिखारी बनाया सी। 

जीवनी छेती लिख के ओहदी सेवक भी बनाया सी || 
सौ सौ मध्ये टेके ओहन ओ विक्षारी बनाया सी | 

महिमा ओदी गा न यच्छे ओहलु लिखारी बनाया सी | 
जय बोलो बाबे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी, 

डंक स्वर सारे होके बोलो जय बाबे लाल दी।। 
जेहडी ओहदी शरणी आवे जन्म मरन मूक ॒लजान्दा ए। 

सच्चो सच सुनावे “शिव” भी मोक्ष पदवी पान्दा ए।। 
चरन गुरा दे छड्ठो नाही ओढहदा दास सुनान्दा एे। 

समाप्त गाथा कीती सुन्दर शिव सोहना मुस्कान्दा ठे।! 


श्री गुरु महाराज लाल दयाल की महिमा का लिखारी - 


पण्डित शिव राम वैरागी वैष्णवी 
भद्रो, जम्मू | 


बय 
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भन न 1 
सालु इक बारी दर्शन दे छेती सानु देखन दा हुन चा च्या | 
उलच्छा मारे सूरज भागु ओन देखन दा हुन चा च्या || 
अस्सा तरले लख्छा पाए नी कोठे चढ़ काक ऊडाए नी। 
इक वारी फ़ेरा.पा जांवी तेरे मुख देखन दा चा चड्खया || 
सानु इक बारी दर्शन दे छेती सालु देखन दा हुन चा चड्कया। 
सानु ऊता दी सैरा करा जावीं इक बारी इलक दिखा जा्वीं; 
दिद्य दृष्टि खोल दिखा जावीं सानु तेरे मिलन दा चा च्या | 
सानु इक वारी दर्शन दे छेती सालु देखन दा हुन चा चड्धया ।। 
साड़ी सुरती वृति इक करे शिव नेत्र विच भी नजर करदे । 
ओथे पुजके तेरा दरस करा सानु तेरे मिलन दा चा चङ्खया। 
सानु इक बारी दर्शन दे छेती सालु देखन दा हुन चा चड्कया। 
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गणन न 2 
साडी डोरी तेरे हथु प्यारे इक वारी सानु चढ़ा जावीं। 
गुही अद्ध असमानी जावे सानु ऊता दी सैर करा जावीं। 
साडी डोरी तेरे हथं प्यारे इक बारी सानु चढ़ा जावीं || 
हन भम्बर गुफा दे पार पुज्जा ओथे अपना सोहने दस्स 
दिखा । नाले हंग तुहंग भी मिट जावे साडी डोरी ऊता चङ्क 
प्यारे इक बारी दरस दिखा प्यारे।। 
शिव तेरा तेरा ल फड्या सानु ऊता दी यैर कर अङ्या। हुन 
जन्म॒ मरन मेरा मुछ जावे सानु इक वारी मुख दिखला 
जावीं । साडी डोरी तेरे हय प्यारे इक बारी सानु चदा जावीं ।। 
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तेनु दयालु सारे कहन्दे नी कृपालु सारे कन्दे नी । हथ जोड 
के भी अरदास करा महादयालु सारे कहन्दे नी || 


। मेरी अरजी पर हुन गौर करो मन्नल चै पहुचाने गौर करो। 


| 
। 


| 


। गुखडे लु देखा चा च्या तेनु सारे दयालु कन्दे नी।। 


| 
। 
। 
। 


तेलु दयालु सारे कन्दे नी कृपाल सारे कठन्दे नी || 
युन भ्रम भी साडे दूर करो अज्ञान अन्धेर दूर करो। 
श्री सूरज रुपी मुख तेरा दिखला क अन्दर नूर करो ।। 
जेहडी असली सुरत तेरी ए उल मारे मेँ सुनया सी। 


हथ जोड के शिव भी अरज करे महादयाल्यु सारे कहन्दे नी 
करपाल सारे कहन्दे नी हथ जोड के भी अरदास करो महा 
दयालु सारे कहन्दे नी | 
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भजन नं० 4 
सानु पष्ठी भांग बना छेती सालु ऊता दी सैरा कर छेती सानु 


कसान | 

जसा लङ सतगुरु तेरा फड्या ई। तु लङ फनी दी लाज 
स्खी। मेरी ऊगली भी इन फड़ छेती सानु नाम दी गी चद्वा 
छेती | 


7 शुमकन नु सुमकन करदे ओहदा भेद शी दिलो मिटा छेती 
सानु पष्ठी 











गाायाययाायाया ------ 
अमृत फल जेहडा मिद्ा ए। ओदा स्वाद भी छेती छ्च्छा छेती | 
अमृत फल खाके अमर होवा सालु अपने जया बना छेती । | 
सतगुरु जी शिव दी मरली ए। साडा जन्म मरन भी सुका 
 छेती। | | 

मेरी भावना प्यारे पूर्णं कये साडा जन्म मरन भी मुका छती । 
सानु पी भागु बना छेती || 

तु सागर ते मँ बुद्ध तेरी उस सागर विच पहंवा छेती । तेरे विच 
मिलके इक होवा मेरा भेदभाव भी मिद छेती। सालु पष्ठी भागु 
बना छेती ।। 
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मेरी सच्ची गल हुन सुन भकता तेनु सचो सच सुनावा गा। | 
मेरी निश्चेय नाल जो गल सुने ओ मिङ्खीयां सुरादां पाएगा ।। 
मेनु इठ बोलन दी लोड नही। सच बोलन दा हुन चा चड्या। 
मेरी सच्ची गल हुन सुन भकता.......---- | | 
जिथे नैरा हनैरा ही ठोवे ओथे सूरज प्यारे सुन चह्या। । 
सब भेला मन दीया साफ करे जेहडा लाल दयाल कहलाएगा। 
मेरी निश्चय नाल जो गल सुने ओ मीटीयां मुरादां पाएगा।। 
शिव तेरे दी इको मरजी ए हुन इ्ठ बोलन दी लोड नही । ¦ 
तेरे लखा ही क्रीशमे सुन देखे हुन सानु प्यारे थोड नही ।। 
श्री विष्णु स्वरुपी लाल सुनो चरना विच जेहडा आएगा । | 
ओदी कामना पूरी कर देना ओ मीढीयां मुरादां पाएगा।। । 
मेरी सच्ची गल हुन सुन भकता तैलु सच्चो सच सुनावागा। | 
मेरी निश्चय नाल जो गल सुने ओ मीदीयां मुरादां पाएगा।। 
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जय बोलो वावे लाल दी जय बोलो बावे लाल दी | 

जेहडा पीरा दा पीर कहलावे। जय बोलो वावे लाल दी जय 
बोलो बाबे लाल दी। 

स्वामी चैतन शिष्य कहलाया सी। ज्ञान भक्ति दा मि बर्षाया 
सी। हिन्दु सूुस्लम भी शिष्य बने दुवदा दा परदा हटाया सी 
जय बोलो वावे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी । 
करामती साधु भी देखो। हाजी शाह ओथे आया सी। 

चरनी इट सीस काया सी। ओ व्व दा बूर कहलाया सी। 
जय बोलो वावे लाल दी जय बोलो बाबे लाल दी। 

शिव चरनी ओहदी आया सी। ओहदे चरनी सीस दकाया सी। 
ओं रव्व दा नूर कलाया सी। ओहदा रल रज दर्शन पाया 
सी। ओ महादानी भी कहलाया। जय बोलो वावे लाल दी जय 
बोलो लावे लाल दी। 
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तु शयान पूरी विच चल भकता ओय गुरादे दर्शन कर भकता। 
ओथे आस अधुरी न खन्द हुन चलके दर्शन कर भकता।। 
जेहडा निश्चय दी डोरी फडलेन्दा ओहन्दा हथ भी सतगुरु फड 
लेहन्दां । ओहदा बेडा पर भी लंग जावे शिव दास गुरु दा भी 
कटेन्दा || 

इन अङ्खीया प्यारे छ्ड भकता हुन चलके दर्शन कर भकता। 
तु घ्यान पूरी नू चल भ्रकता ओथे गुय। दे दर्शन कर भकता।। 
ओथे आस, अधूरी न खहन्दी हुन चल के दर्थन कर भकता।। 
^“ 


| 
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ओ दयालु बडा कहलान्दा . ए। ओदे चरना च सीस दुका 
भकता ओथे आस अधूरी न रहन्दी ए इन चलके दर्शन कर 
भकता 1 | | 
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श्री ध्यान पूरी दी जय बोलो जिथे गुरं ने डरा लगाया सी। 
ओये सन्दर गंगा आई सी सगंता दा पाप मिटाया सी।। | 
जेहडा ओथे स्नान भी कर जान्दा ऊहना ` लाल सोहना फिर | 
पायां सी। श्री. गुरां जी 'दी मेहर निराली सी। जिन्हा रज रज | 
दर्शन पाया सी।। श्री ध्यान पूरी दी जय बोलो जिये गुरां ने! 
डरा लगाया सी ॥ >: = ~ {< । +. £ : | 
शिव चलके तु दिदार करी ओहदे चरना ऊते सीस धरी । 
- मोक्ष पदवी दा दर खुले अन्दर जाके दिदार करी।। | 
श्री ध्यान पूरी दी जय बोलो जिथे गुरं ने डेरा लगाया सी। 
ओथे सुन्दर गंगा आई सी संगता दा पाप मिटाया सी।। | 


। 
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जय बोलो सतगुरु पूरे दी . जेहडे लालं दयाल कंहलान्दे नी 
` संगता दीया आशा पूरीयां करे महादानी ओ कहलान्दे नी। | 
श्री ध्यान पूरी विच रहन्दे नी। ठर बेले प्रशं लु ध्यान्दे नी। | | 
 जेहडा चरनी ओहदी लग जावे गुह मंगीयांँ मुरादां पान्दे नी। 
संगता दीया आशा पूरीयां करे महादानी लालकहलान्दे नी. | 
जय बोलो बाबे लाल दी जेहडे महादानी कहलान्दे नी। ` । 
संगता दीयां आशा पूरीयां करे सतगुरु परे कहलान्दे नी॥। | 
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जेहडा चरन ओहदे सुन फड् लेन्दा ओ मिद्धीयां स्मुरादां ए 
जान्दा ॥। | 

ओहदा जीवन सुफल भी हो जावे शिव ओसदा शुक्र मुनाद 
ए जय बोलो बाबे लाल दी। 

 जेहडा ध्यान पूरी विच खहन्दा ए संगता दी आशा पूरीयां कः 
महादयालु लाल कहलान्दा ए ` 

जय बोलो बाबे लाल दी ...... वि 
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ओ पुत दीयां जोडीयां देन्दा ए जेहडा लाल दयाल कहलान्दा 
ए। जेहडा लड भी ओहदा फड़ लेहन्दा ओ मीड़ीयां मुरादां 
पान्दा ए।। | | । 
भनु च्ुठ बोलन दी लोड नही तु ध्यान पुरी विच चल भकतां | 
अरवीया नाल जल्वे देख लवी ओथं चलके देख ली तु भकतां। 
मनोकामना पूर हो जासी ओ लाल दयाल कहलान्दा ए। 
ओ विष्णु स्वरुपी आया ए दुनिया दा कष्ट मिदाया ए। 
ओहदी महिमा बड़ी न्यारी ए ओदा.दर्थन चल के कर भकतां | 
` जेहड़ा लाल दयाल ` कहलान्दा ए जेहड़ा लङ्‌ ओन्दा सुन फड़ 
लेन्दा ओ पुत सोहना. भी पान्दा ए ओ पत दी जोडीयां देन्दा 
` ए ओहदा फड़ लेन्दा लड जेहड़ा ओ मिद्वीयां मुरादां पान्दा ए। 
= ओ पुत दी जोडीयां देन्दा ए जेहड़ा लाल दयाल कहलान्दा ए।। 
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|| लेखक के विचार ।। 


श्री प्रिये बर सज्जनो तथा माताओं तथा बहनो में 
कोड ज्ञानी योगी तपस्वी नहीं हूँ ओर न ही कोड में 
वूधाकरण की जानकारी है ओर न ही कोडं इतना पढ 
लिखा विद्वान दू केवल उस परिपूर्णं विष्णुशी बाबा 
लाल दयाल की प्रेरणा के द्वारा उसकी परम पवित्र 
गाथा तथा उनके भजनादि लिखने का सुभाग्य प्राप्त 
हुआ। मे तो यही अनुभव कर खा हू यह सब गुख 
` महाराज जी की कृपा का कर्श्म दै जो मेँ उनकी 
पवित्र गाथा को आप के सन्सुख स्खने का प्रयतन्न कर 
रहा ह मुद्धे आशा ठे इस छोटी सी पुस्तक से लाभ 
उठकर अपने जीवन को सफल करने का प्रयतन्न 
कररर्गे | 


एक ओर खुशी की बात दे कि श्री मद्‌भागवत 
महापुराण पद्य तथा दोह मं सरल भाषा मेँ जिसको 
12 बर्षं लिखने में सलगन्न हुए हैँ वह भी शीघ्र जन्ता 
जनादन के हाथो में होगा केवल में इन शब्दो के साथ 
अपनी वाणी को विश्राम देता हु।। 
आप का शुभचितक 
शिव राम शर्मा 
भद्रोड, जम्मू । 
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